हितैशी वही होगा जिसका अपना कोई स्वार्थ बाकी न हो तो ऐसे भगवान हैं लेकिन भगवान
तो मिले नहीं हमको अरे यही कौन बताएगा तुम्हारा हितैशी भगवान है भगवान तो आके
बताएंगे हम तो अपने संसार को हितैशी मान कर और सदा जीवन भर पैसा कमाओ मकान बनाओ और
यह कमाओ खूब 420 करो यही करेंगे बस और मर जायेंगे 1 दिन और मरने के बाद क्या होगा
जो होगा वो होगा में घूमना पड़ेगा यह तो किसी ने बताई नहीं हाँ तो सबसे बड़ा हितैशी
भगवान और भगवान से भी बड़ा हितैसी है गुरु क्योंकि वो हमको बताएगा सबसे पहले तुम
कौन हो तुम्हारा एम क्या है वो कैसे मिलेगा तुम्हारा उद्देश्य इस तमाम हेल्प गुरु
करता है इसलिए शास्त्र वेदों ने भी और संतों ने भी कहा है राम ते अधिक राम कर दासा
